

















यह कॉमिक कार्टूनिस्ट टू हसटए-22+ 
रचनाओं में से एक है. प्राण कोर ई 
छोटे से कसबे में हुआ था, जो जब 
विभाजन के बाद उनका प 
बस गया. एम.ए. (राजनीति) और» 
आर्टेस का अध्ययन करने के बाद >' 















कैरियर [960 में दैनिक मिलाप नहर 
हुआ. +् 
उन दिनों विदेशी कॉमिक 
में एकाधिकार था. प्राण ने इस र - 
समाप्त करने के विचार से भारतीय पतन (2 ले प खपत एएक 7 
कार्टूनिसंट स्थानीय विषयों और समस्याओं फ | किएणापती गीत 
गत 


की, उत्होंने एक आम मध्यम वर्ग की भारतीय 80220 
मी कॉमिश्स बनाई, जों अब 'मनोरमा' लाश  ीदीआएए), 0) 
। री है. उनके दूसरे चरित्र 'चाची चौधरी ,'रमन','बिल्लू', और 'पिकी' 
में लो#प्रिय हो चुके हैं, ! है (८७ 
डिक कॉमिक्स ने उनकी स्ट्रिप्स को पुस्तकबद्ध करके एक नयाअ 
५ 903 में सवा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नें प्राण की राष्टय 77 
विनाईगई क्ॉमिक्स 'रमत > हम एक हैं' का बिक्री के लिए विमोचन किया. 2 


सम्मानित किया गया... * ष् ्ण 
किये है अहा/ काफी 7थक्के 
निकलआप हैं... .॥४ | 



















प्रा/लि., 27]5, दरियागंज नई दिल्ली-। 8» 5 
नि 7 8 28 





| भब्बू कौ फौनकरना ्ट 
साहिएकी वह दस रुपए का. 
बता तरबूज यू हीं बर्गद न करे. 


५3 शो रुपए, 
र॑जगा 


गा 


पएकी 
एरी ? 
प्् 


है; ( 
7९ 'प्रकलड़का तर धरके आगे 
शुजरेगों, उसकीजेबमैंकाफी माल हैं, 


नर 


रघु/अग्रीएकधोकय काली: 
बॉम्केट प्रहनोक्ष/रसे र॒जरा 
॥ ॥ », उसकीजेबकाफी कक 
॥ ॥ रही: उसेलूटमेकाप्लानहों, 





ह00॥। व 


दे विकट ममस्या हैं, सोफ़्टी 
हैं एक ऑरतलबगार दो, पहले आपस में 
तुमफैंसमा मशलौ कि मोफटीकॉनसाएगा? 





| मेनउसे यिल्‍ली-सिउ- आन थ 
फेक दिया हैं; अबगह मम ' बित्य्ल्लगन्ल्ल्जा। 42222 के 
॥ नहींकरैगा, लाओऔ; वह सौफ़टी/ ५ । बड़ा हैं: ? 











के से | 
आदमी मरजाए. बन न हा ; है 

सॉब रिटायर हो रहे (अगर अब नए हि ५४ 
मॉब /मरै स्कूल मे आई, 














] 
्य एस 
समास्टरजी' 
कि नए 
सॉब अजब्लपुर 
५2) 


| 
2 [| आज ही. मास्ट 
ग़न्दू नष्ट प्रिंसिपल सो | हा था 
कब आएंगे ॥ गो 
5४६ 58४ ॥ से आगे. 
।क | की - 


/ ४ 6 


के ) 
कट प्रिसिपलशंब पर न मा 
शः अप 098 उनके स्वागत के हरे! नय प्रिंसिपल सॉब का. 
४ ला स्टेशनजाना चाहिए - *-वागत करते रेलवे स्टैशन चलो / ॥ 














अस्चो ! मेरे कम 
सबमुचतुमने मेरे दिल की मुराद 
पूरी कर की. बोलो अब से रे | 


पा ! इसी खुदी में 
आज स्कूल 
घुरलीं कर दीजिए - 


हा ; सर/ अब आपकी 
गाजी चांद नहीं दिखेगी. /| 











ध्य्य्व्य्य्य््स्य्द्द् 


524 





रे 5; [2 
| सा गत 


मरादिय हैं: तुम थी यहां 
फीकुथ्ध दवाखाओ, 





बिल्ल! कया पु 
| किक्रेट स्लेलना नस 
| री चीज हैं 2 / 


जि ससपमा लाल ट रा हा मे जितने भी ऊंचे | 
तौफिर हमजिस त्मै से ४ हट 'उनकीकद्र जरा दैरमैं: 
क्रिकेट खेलनेजाते है, वहांके ही 23 बट 
लौगहरमें भ्रगा क्यों देते हैं? ॥ 


$ भारत: क्मातीकद्रतनजानेगेजबहम १ | फिर आजभओोलोग हमें मारकर शशादैते ॥. 
४27222522£/2249 पलक बिक किकेट लेप जीतकर आएंगे: ॥ | है वही गर्वशे टसारा नाम लेंगे 
कप 8 -4 ु कर # ला पु > 





बिलल! 4१2 प्श फल 
पास रहो मेरे पास 
॥ यह ट्रसरगंद हैं« 








क्र फ्मडा कान 
परे कटी लाल अपन पा 


हैः जप 
साय.) पं 
यि आया (७. लेने 





हि ले कॉफी ही जल 

ञ हट 2 कं 

॥ स्हाः ः 
हा हूं ,जतो रहा दरअसल िल्ल  वर्हार साय दोस्ती जप न न्ल्क्र 


अंदाने का. पहला कदम हैं. ज्‌ से लें, 
मैं चाहता हूं हम अपना बैर श्रूल जाए. एक-दूसरे की रहेंमे 


(४ 4 “7 | हि कोर बात नही दोस्त / 
कि व्यय &छ 
) रिद्र हनेंउल्लर बताना चाहता हैं? घुम मरा कोट लैसकते हो. छ 





जल हिट (व तुम्हारे पिता- 
जीमा परह्सकर 
कसा टागता हैं # 


किन आयी विज कक, अं ; कप 
कर न 22228 
हा कट कील मम निकालकर बेंटकी जैब में डाललिय थे. | 








बैवकफ / इस कोट के बदले में बिल्न्‌, 


को लुसने कुध दिया तौनही ? रे हित 
'खता घा। 

दा मेराश्रक्स्यि 
ह्अ कसा हैं ? 


क्या? मेरा कोट /?... डे नह गे > कं 7५ 
उससेंजरेएक #जारहपढ़ थै/ ० | | >427227% (व बहता है व जपता 
कु अविग्य प्रधनाहउनसे:- 


यजज्मोतियी किसी से नहीं मिलते. 


आम कम लिकाट की जेब, मुक़़े अपता नाग बलाओ और पांवदयक 
रहे हैं. ह..| कद, वहारिवायम गली, 








[उ# 8) ठहर, 
मऔजारल €५ 


ज़म्द ! अंगुर व कम तू 
अुल्वता तो मै अभी तक 
वैस्लडैक सियार जय होता. 
'ह-बौल्पो[ दा 





है मऊ बड़ी व्यासलगी, हैं 


हैं ढ्ाण्हर 

अरूरत/ 6प़ने दवाई थाँडे 

/7//(॥ >ग्रिज4पधानीकी अहा/ठडा पाना, 
'तीथड़ीही हरी, “ 





आज खुशहाल (728 अककि धक्का 
छुस्हें हीशियार परत ड्‌ 
धुमकरकर्शी भी मुसीबत-आसकर्ती (८, 


मही श्रविग्यफल के अनुसार, ज्ल्ल 


पद ५ ([ दन्‍कन/ यह 
| सोरिल्लेकीस्सल हैं. 
यहच्या उठा 
लाया हैं ? 


“बिंलल्‌ हमें हमेशा धका जाता हैं. पर (की, उस्ताद, तुम यह ] 
इसबार मैने ऐसी योजना बनाई हैं कि 
उस चूहे की सिट्टी-पिट॒टी गुम: 


'मचमुय-गयाबधीज लाए; 
हो 
जाएगी, दम्कन/भरा इसे पहनना « 

















गज 

करते, क्र ज़ैदार रू 

दुरसे शी दिखजाएगा. लिधरजाता #, 
| के मारे भाग 


होगयाहैं. जल्दी से कई ले 


कर कटप्रे मेंक्द करदी . 





* आरह घंटेऑर गोरिल्ले । 2. 


> दल लक ता 
. सि/आ 'तविरूस्तआऑर[ अरीसिर्फ उसगोरिल्‍्ले कौ | चलिए पता नह रा! कल अं 
(2 अमर उस मल्टी लो ) मी ] ॥ पक थी शा अकसर दी, 


मरगार नै गे मतॉरतीहफ़रा 
दिया था, 





' है 20200 जहल्ले अगलों न 
| यॉयरो में होते हैं. लो ए्परमेंट की 
3 प्म्भलजापरगी- 








छह" 


उसशाशा/शाततणका एणाता 











छः पेलत्ग ना रहीं छा थ््ब् 
हैं. यह काम तुम्हारे | | आंगे को चलाओ-+ 


डे का नर्वी- 

















अं ल्‍ अउताद? शहरभे एक ज््" व्तल्टकल लि नल किसम ब्ध्य्य्ल्छो 
|| टेंक बनाया गया हैं सत्ता ७ आग कम 
बह हि पहले #याक्ति होगेओ | दा 


उंबकी भारेंओे, 








&0७००००(- | अकाल) बिल्लू-े 
पानी में धलांगनहींलगाई़, 


न्न्न्य्य्य्ध्ग्थ्य्््ट्य्य्य्ल्प्णा 
मैं सिता उसनय टैंक में पहले डुबकी: 
5 छः 


ज रे 


४/ 4९१६ (लत 


माही बेसा नहों कि 
गज भरी हार का 
हम पुल देखना पड़े . 





लू बार गिरने से मरे सिर एर की 
दैसा अब्ररोट अनगया था. जरा | 
अम्मी ने गर्म 35 किया 
था. उससे आय आ गया था , 


ओह! बड़ीबुरी हुई, पा 


अजीज दौस्त स्रौ 48 सिर्फ 
अमस्रोट भ्री पड़े गया , 





<#ऊज़ी मेरैकिर पर 
अने अरे पर स्ख दे! पड 'मैक हो आयमजा - 


बकऊन / बल -पत्रत्न, 





हक ज्बेल्ल्ट _उठरो € 
तार रण "यह मेरी 

इच्चा कि जिदमी मे: 
उद्यात्मतो: कु 





उद्घाटन करने के लिक्ष कोर्ड थी. 
फैंकता श्रीज[रू कर दिया था; 
का हर लम विया हैं, 


कारपोरेशनके इस, करा. 
हि 220 
अपने #समकाउद्याटनकरके दक रुके हुए कामों, 












के अन्य उपन्यास 
शैलत 0( 
(६ 0! 
वीन से लिया 0.00 
इंसाफ का मरर 
कप अगर )७ ५ 
अगियाद ॥+00 
औरलाद कया पु पका 
द्र के राही 
व्यासी श्रीष 0!  ॥| 





